| ध) ठठ 
| यर ॐ ॐ तत्सत्‌ 


निगम सेदान्त 


२०८ उपनिषद्‌ के सत्र [महाबाक्थ] 4 न 
तै सेदि सार संमह्‌ दभ्रा १। 
अनुवादकः- 


[६ स्वामी ब्रह्मानन्द जी . 








भ्रकाशक् 


विदुषी रामदुलारी धर्मपत्नी बाबू एतदबहादृरे: 
जोहरी, बरेली । 


` पुस्तक मिल्लने के पतेः- 


(१) षा> गाल्नजारीलाज्ञ एडवोकेद, मानिक चौक, थतीगद़्‌ । $ 
४ (२) ला० चुन्गीलाल गाप्रा लोष्टे बाले बुलन्दशदर। 
। (३) वा०.श्यम यष्ादुर सिना १८२ बमनपुरी, थरेली। 
(४) 2० प्रभूसिष् संगमरमर पत्थर के व्यापारी रेलवे रोड & 
<: छा पलः हरद्वार । इ 
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॥ निवेदन ॥ ` 
भ्रति मनं को भ्रमाणों सहित 
वेदान्त तत्र॒ को सरल 
हिन्दी (माषा) में रक्खा गया हे, 
जो इसका 
अभ्यास करते रहेगे वह क | 


म ब्रह्म ज्ञान कोः पाकर | 
न केवल्य ` 


7 किमी 


अदुवादक तुर्यां का चमा प्रथां । 


1 9१८ 
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ध्निग सिडान्त 
अज्ञान नाशक ज्ञान (१) 


॥ बवेद्‌ मन्त्र ॥ 


य्नानोपहतो वाये योवने वनिता हतः । 
[ शेषे कलत्र चिन्तातःकिं करोति नराधमः ॥१ 


व्याख्या- बचपन शज्ञानता मँ श्र युवा भोगों म शेप 
, रायु कलत्र ङी चिन्ता मेँ प्रसा रधम मनुप्य परमार्थं को 
: कंसे पावे । १ 
सांसारिक सुखो म मदुष्य शासक्त रहता हे उनके परि 
णाम म भर्ने दृश्ख ह अर बह्ज्ञान सं णुाक्त पताष्टु। 
लोकिकं वासना से जडा हृथा प्राणी जो इदं 
भी रता दह बह सब पन्ध फा फारण है। ३ 
मूढ मञुष्यों की दशा शोचनीय हं बह सदा शष्ट से 
पीडित रहते ह अपने उद्धार के लिये आसक्ति कफो त्याग 
ब्रह्म ज्ञान फो पाना चाहिये । ४ 
निप््मता से प्राप्त होने बाला श्नानन्द भोगासक्त 
श्रज्ञानियों रो कभी नदीं द्यो सक्ता । ५ 
जिसके युक्ति पाने की शच्छा दो बह आत्म त्रान के 
दवारा भ्ज्ञान छो स्यागद। वेद्‌ फा सिद्धान्त यदीदहं श्म 
ल्लिये अवश्य चेत जाना चाहिये । ६ 
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२  धन्ञान नाशक ज्ञान (१) ` ५ 
: 0 वेदमन्त्र ` 
व व: ' क ~ 
` . इच्छा `दवेष समुत्थेन इन्द मोहेन जन्तवः । 
` . धरा विव्र मग्नानां कीटानां ` समतां गतः ॥२ 
 व्याख्या-राग, दप से उत्प -रोने बाले मोह रादि 
इन्दां से ग्रसा प्राणी भूमि मं. रने बाले कोट आदिकः 
योनियां को पाकर दुखी रहता. । १ 
संसार को सुख रूप जानता दुरा मूखं मनुष्य भोगो 
मं प्रीति से प्यासे मृगो के सच्श भारी कष्टो को पाता ह प्र 
ब्रहम ज्ञान के पिना कल्याण नदीं हो सकता । २ 
यदि संसारम सुख होता तो बुद्धिमान महाराजे सत्र 
सम्पदाश्ना को त्याग वन भे आकर कन्द, भूल क्यों खाते ।३ 
भर्ान से होने वाली योग्य प्रहृत छो त्याग करके 
मनुप्य प्रम पद याने फी इच्छा. फरे अर्थात्‌ वेदति की 
सद्‌ युक्तया से त्रज्ञान को प्रवे । ४ 


„ क्ञान अति दुःखद्‌ई दे उत्क समान न को व्याधि 
ह आर न मारी अनथं हं इसी से सब्र दुःख होते & । ५ 
स मनुष्य देह को पश्र भी जो सचेत नहीं होवा 
सकय ससार चकर मं सदा पीडति होना प्ता है यह वेद 
बेदान्त का अपेत सिद्धान्त है । ६ 
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अज्ञान नाशक ज्ञान (१) ५ 
.॥वेवु मंत्र ॥ 
यथयोऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योमांवन्यो- 
हमस्मीति नस वेद यथा ्ुः ॥३ 
व्याख्या-इ्ट देव को ओ अपने से भिन्न श्रथति 


५ प्न्य हं नौर इष्टदेव भेरे से भिन्न दै इस प्रकार जो भेद्‌ मानता 
। ह बह मदुष्य-पशुभां के सदश इच नदी जानता । १ 


उपासना ऋ तत्व एकता हं भेद से कपर भौर अनन्य 
हने प्रेम होता हं जां अन्तर ह वहां प्रेम शां इसलिये 
। श्रद्धत क्ञान को ही एक्ति का युख्य साधन माना हं । २ 
ए़ बह्म मं जगत, जीव आदि का मेद मानने से भज्ञानी 
मयुप्य संसार सयुद्र मे गोते खाता हं । ३ 


वर्णाभम व देह आदि के धमां से परघ्रह्म फो मिला जानना 
| अज्ञान श्रोर असंग निश्चय विज्ञान दै । ४ 


मुष प्राणियों का स्वरूप केवल आनन्द ह उसो भूल कर 
संसार मं श्रासक्त रहना अनुचित दै । ५ ` 


। श्रातमा,. परमात्मा की सदा एकता दै भेद मानना 
भर्ता हे बह भेद ` दृष्टि दी सब्र अन्था छ कारण है सको 


अद्रत ब्रह्म ज्ञान के दारां दूर करना चाहिये । ६ 
। 


` नतो भोयो तो से 
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ट ज्ञान नाशक ज्ञान (२) 


॥ वेद्‌ मंत्र ॥ 
वितीय ब्रह्म तं न जानन्ति यदा तदा 


 भान्ताएवाखिलास्ेपांकमुक्िविहयायुखम्‌ ४ 


। 
॥ 


व्याख्या-अद्वौत ब्रह्म तत्व फो जब्र तफ प्राणी नह 


जानता त्र तक उस भ्रान्त मयुष्य को सुख शौर यङ्ग 
कदा हं । १ 
परमां से विख मनुष्य शज्ञानवशा भारी २ श्चापसतियो। 
ल भोगता रहता हे ज्ञान के विना इसका अभाव न 
| २ 


(> 


मर ्रात्मा के एक निथय क्रिये षिना जह्य के कथत। 
मात्र से प्रसरता व्यथं ह सेते जल में प्रतिषिभ्विति व्क 


फां से कों रप नदीं हो सकता तः ब्रह्म 
यथार्थं धारणा `करो । ३ ५ 


दता, ममता करने से अज्ञानी अनेकः दष्टो शो भोगता 


= = 


हे रथात्‌ जन्म मृत्यु फे चक्र मे पड़ा हरा सदा पीडित ' 


रहता ह । ४ 


अज्ञानता से क्लेशा फो भोगता रहता ह | ५ 

तनी की दशा अति शोचनीय हं बह प्रमाद दोष ते 
अनेक अन्भां को पाता हुमा दारुण दुख फो सदा भोगता हं 
उस्न सुधार बिना ज्ञान नहीं हो सकता । ६ 


जा युद्ध आत्मा को कत्ता, भोक्ता, जानवा ह बह 2 


॥ 
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| 
अज्ञान नाशक ज्ञान (२) ‰ 


कृतु वाद्यहेकार ` भावना ` रूढो मूढः । 
। मृत्युस स्तयुमाप्नोति य॒ इदनानेवपश्यति ॥५ 
गे 8 व्याख्या-जो इस ब्रक्ष मं नानत्र (भेद) तथा श्रात्मा 
| को वर्ता, भोक्ता मानता बह देह आदि म अभिमान करके 
¦ श्त्यु से मृत्यु को प्राप्त होता ह । १ 
| वासना से दण्ड आदि चिन्दां को धारण करके प्रतिष्ठ 
) आदि प्रप हो भी जाय परन्तु वैराग्य ज्ञान के प्रिना इन्याण 
। कदाचित नदीं हो सकता ¡ २ 
| . गन्दे सवाथा के लिये पठन, पाठन श्रौरं उपदेश शादि 
। करने से दव्य आदि प्रप्नहों भी पर अन्त में बह श्रधोगति 
| का ऋरण होते हं इसलिये निष्काम होकर ज्ञान पाना आनन्द 
| दायक हे । ३ ¦ 
¡ अपने कल्याण के साधनों म जिसकी श्रीति नहीं बह 
| कदाचित सुख नहीं पा सकता । 9 
। जिसको प्रमानन्द्‌ पाने की इच्छा हो वह बहम ज्ञान के 
द्वारा नात्मा को अकर्चा, अभोक्ता जाने । ५ | 
| जो मनुष्य यथाथ साघनों के दारा ब्रह्म ब आमा को एक 
त्ानता हं बह कैबन्य शक्ति पाता हं । ६ २०१ 
` आत्मा को गुणों से मिला जन मनुप्य आसक्ति इर 
#बन्धहोता हं अतः आत्मा को सद्‌ा निप शौर युक्त 
नकर मलुम्य कृतार्थं होता ह । ७ 
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६ अज्ञान नाशक ~= (% | 
॥ ष्दमंत्र॥ | 
कुशला ब्रह्म वातायां वृत्ति ` दीनाः सुरागिणः। 
तेऽप्य ज्ञानतया नूनं पुनरायान्तियान्तिच ।६ 
व्याख्या-त्रहमज्ञान क कथन मं चतुर शरोर श्रात्म निश्च 
से रदित हा बद्धज्ञानी यदि बडे देवता भी हों यह सं 
चक्र के गमनागमन से णुक्ग नदीं दो सक्ते! १ ` 
ब्रह्मात्मा के एक निश्चय दिये बिना मनुष्य धाह् सु 
मं आसङ्ग हुमा बद्ध ज्ञानी जनों । २ ` 
धारणा से रदित यदि वेदौ का वक्ता भीदहो तो 
जन्म, मृत्यु सूप संसार चक्र से नदीं छरूटता । ३ | 
देषवश श्रज्ञानी का कमी कल्याण हो भी जावे परः 
बाचकन्ञानी का कभी उद्धार नदीं हो सकता | ४ 
ज्ञान फी वाताशना से मन को. बदिलाने बाला ्रषृति। 
तत्पर मनुष्य बासनाश्रां से बन्धता है । ५ | 
जिसको ज्ञान के पाजाने फा भी मिमान होता है ‹ 
यथाथ तत्व फो नदीं जानता क्योकि त्ति श्रादि का 
|.जह् नद्यं । व्यथं अहंकार से मनुष्य बन्ध होता है । ६ 
मनुष्य को सच्चा न्ञानो बनना वाष्िये न कि 


बद्ध घना रे बद्ध ज्ञानी अज्ञानी से भी नीच ह उसका कल्या 
कदाचित नहीं हो सकता हे । ७ ` , 
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। बन्ध श्रौर मोत्त प्रकार (२) 
| ॥ वेद्‌ मंत्र ॥ 
। कृ्मंणा वध्यते जन्तुदियिया च विञुच्यते । 
| स्रूपावस्थितिभुक्तिस्तद भ्रशोरहैऽतयेदनम्‌ ॥७ 
च  व्या०--मनुप्य कर्मं वासना से न्धता टै अरर त्रघ 
६ विद्या से मोच पाता हं धर्थात्‌ अहंकार श्रादि से बन्धन धार 
, सखसूप में स्थित होने से युक्ति प्राप्ति होदी हं । १ 
६ ब्राह्म कमो मे मिमान व्यर्थ होता ह यदी वन्ध ह अपने 
। छो अकता जान कर सक्त होता हं । २ 
1 ज्र तक पदार्थो मं भारक्ति है तव तः बन्ध है जव बरह्म 
| ओष होता हं तभी युक्त हं ३ 
र॑ मायक जगत्‌ को सुख रूप जान फर पदाथा री इच्छा 
करना बन्ध श्नौर इनी वासना त्यागने पर मोक होता हे यद 
वेदान्त शास्र छा प्रम सिद्धान्त हे । ४ 
, निष्काम कर्माके श्रनेसे दय शुद्ध दीता हं पश्चात 
१ { योग्य साधनां के दवारा मोक प्राप्त दता हं । ५ 
वि  श्रयोग्य भोगों शो इच्छा करना बन्धन श्ना उनो त्याग 


9 





देना शक्ति च्छ यख्य फरण है । 
| पिले स्र कथन फा भाव यह हे षि लोकं वासनार्थ 
या का त्याग क्र के सदा ब्रह्मात्मा का श्रभ्यास करने से मोत 
: । की सिद्धि हयो सक्ती हं । ७ 
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८ वन्ध नौर मोत्ञ प्रकार (२) | 
| ॥ चेदम ॥ ` | 
| ममेति वध्यते जंतुनं ममेति वियुच्यते। । 
| ममत्वेन भवेज्जीगो निर्ममलेन केवलः ॥ ८। 
। व्या०-ममता करकं प्राणी बन्ध श्रौर ममता को त्याग्‌ 
दे तो मोक पाता ह । ममता होने से ज तथा ममता के द्र 
हुए केवल व्रह्म होता हे यद वेद्‌ का सिद्धांत हे। १ 


दह शादि मं अरेता मार ङटुम्ब व पदार्थो मं ममता 
करना बन्ध्‌ इसक्रा त्याग मोत है । २ | 


उत्तम पदाथं मेरे ओो अवश्य प्राप्त जयं रेसी इद भावनं 
बन्ध शरोर वासना फा त्याग भक्ति है । ३ 


दह इन्द्रया, अन्तःकरण क धमां मं अहंता, ममता वन्ध 
हे इन .सवकषो मिथ्या जानना बहथरद्‌ है । ४ 


अष्ट ससाद्धया फे प्राप्ति की द्द भावना अर्थात्‌ अणिमा 
आदि सब्र सिद्धि ममे वश्य प्राप्त हों यह इद्‌ बन्धन ओर 
घास॒ना को त्याग कर मोच पाता है । ५ | 


बरहमज्ञान के दारा जव रभिमान नौर ममता आादि सव! 
वासनाएे नष्ट हा तभी मोत्त जानो परन्तु इनमे आसि करने! 
से अन्ध होता है। & 


जिसको कल्याण पान की तीव्र ञ्च्छाहौ वह सांसारिकः 
वासना को त्याग कर उह्माभ्यास करे । ७ छ । 
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बन्ध भरौर मोत प्रकार (२) र 
॥ वेद्‌ मंत्र ॥ 


चित्य कलना बन्धस्न्मक्तिसक्तिरुच्यते । 
ग्रनास्थैव हि निर्वाणं दुःखमास्था परिग्रहः । ९ 


प्य दि कड = 9", 
वोः ऋ 
कक अ. 9. दष १ 


व्या०- चित्त व चैत्य दी मेद कलना बन्ध शरोर भद्‌ 
ग्‌ त्याग से शुक्ति अर्थात्‌ श्ननास्था (जगत म सत्यता न रहन) 
५ स निर्वा श्नीर जगत की सत्याना मे दुःख हं । १ 

| जितने पदारथ हे बह श्रगोपित हं । ईनका अत्यन्ताभाव 
ता जानना मोक ह शौर. व्यवहार ब प्रमाथं कै वाक्या को 
४ व दते संस्कारो से होते हं इनका 

| अत्यन्तामाव निरचय करना शुक्ति हे ! ३ 
वेदान्त की युक्तियों से धा के ज्ञान हुए अविद्या 
| होकर सं य्य नहीं रहते । ४ 

| - है उसको कर्ता भोक्ता जनना वन्य 
मा हे शौर यथार्थं त्म ष्टि मोक्त हं । ५ 


र दष्टा, दशन, दृश्य सव भेद्‌ फो त्याग कर शत व्रह्म 
, की धारणा करने से मोच होता हं ।.६ त 
व, जव तकः देह आदि मं अमिमान हं तत्र लग बन्ध भार 
ने। विचार से ब्रहम निरचय हए मोच होता ई 1७. _. 
मेद ज्ञान दी सब अनथा ऋ मूल दं ्सलिये वेद 
कं प्रमारो मे शरद्धा मान्‌ कर व्यथं कल्पना फो त्याग त्र क 
। दृ भावना से श्क्ति दती हं । = 


॥ क 
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१० धन्ध शौर मोन्ञ प्रद्र (२ ) 


॥ मेद्‌ मन्त्र ॥ | 
देहादीनासतेनाभिमन्यते . सोऽभिमान- 
यात्मनो बन्धः तननिवृत्तिमौत्ः !॥ १० 
व्या०- दे श्चादि ्रनात्मा छो भ्रात्मा मानना भर्थाद् देह | 


| 
| 
॥ 
| 
| 
आदि मे अता से ्रात्मा को बन्धं श्रौर इसके द्र हये शुदि | 
ह (न्ट देह अध्यास बन्धं हसे नष्ट हुए मोद होता ह। १॥ 
त्रि = | | 
८.५६ स्प दृश्य करो सत्य॒ जानना बन्ध्‌ है शरीर भेद 
आन्त क दूर हुए सक्ति होती ह । २ ॥ 
सनातम पदाथा में थयिक श्रासविति न > | 

, ˆ“, म भाषिक श्रासक्ति ऋरने से बन्ध | 

सत्यता के दूर हृए मोक होता रे । ३ . | 
स्वभ से कोई भी पदार्थ शौर प्रिया यु दुःख शरौर । 

+ । 

| 

| 


नध, मोच का कारण नदीं किन्तु जती भावना इष्टो । वैसी , 





मासारि पदार्थो 
आदि से जीव, बरह्म च जगद्‌ शी ५ 
सं जीव, गद्‌ फी एकता 
मुष्ति होती है । ५ श 
मात्मा फो कर्ता जानना यह बन्ध & न> _ ` 
क द च ४ र्ध द दसकं दुर्‌ होने । 
मुक्ति होतो है वेद वेदान्त का यह सार ई । ६ न 
ज तक अहता; ममता क्म हृदय म निवास है तब तकः 
कल्याण नदं होता इस्तिये अद्य परिचार से सदा इनका त्याग 
करना मुत्ति श्रद्‌ हं । ७ | 


दा यति मनुप्य पाता द्रं ¢ 
म धुधित राग करना बन्ध्‌ शौर वि 


। क अ को ड क = क = 
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चै 





ष्क्‌ 
ह ४/१ श 


+. र १ | ए ॐ न) स १६, 
२. ये ११ 
१९... वतन. } ४ 
भ ज ॥\ न्ते 7 न 
चित्ते चलति "निश्चले मो्नःःऽच्यते । 
` बरन्धोहि वासनाबद्धो ` भीरचिःवयाद्ासनात्तयः ॥ ९१ 
- | व्या०-- चित्त ग च॑ चलता वन्ध इसके उपशम हृए माक 
॑ अर्थात्‌ वासना से बन्ध अर वासना के त्यागसे प्रणी श्त 
भागी होता ह । १ 
मनद्धा बाह्म फरणा वन्ध श्र ब्रह्म भ्रभ्यास हारा 
मनको अन्यं ख करने से मो होता हं । २३ 
चित्त की मलिनता बन्ध शरोर सद्‌ युद्कियां के यारा शद 
इञा मन्‌ मोच का कारण हं । र्यात्‌ गवं भादि मलिन वासनाश्र 
से जन्म, सत्यु तथा मन कै निर्वासनिकः हुए मोष होता ६। २ 
्रजञान के हए चित्त नहीं रदता निसो इल्याण | 
की इच्छा हो बह वैराग्य, भ्रभ्यास के दारा चित्त बा बद 
करके मोच्च का भागी बने । ४ क. 
अविद्या सहित वासना के दर होने प्र मोक होता ह 
` जीर जब तक ध्येय वासना ( बिप्यं ) हे तमो त्क वघ हं 
अदज्ञान से शुक्ति होती हं । ५ | 2 
ञमलुचित प्रदृचि शौर सांसारिकं वासना सब श्ररेथा का 
कारण ह जब वैराग्य रादि साधने के दारा ओव , श्रह् की 
एकता का बोध हए अर्थाद्‌ सरवं॑ब्रद दिके दने पर 
जीबन्धुङ्ग होता है ! ६ 
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| 
१२ न्ध भौर मोन्ञ प्रकार (२) 
उः ॥ वेद्‌ मन्त्र ॥ | 
न मोन्ञो नभसः पृष्टे न पाताले न भूतले । 
सबाशा संक्ञये चेतः क्यो मोत्ञ इतीष्यते ॥१२ 
व्या०- मोच का कोई स्थान नियत नहीं कि अघर 
लोक मे जाकर मुक्ति दोती दै न काल की श्पे्ा दै 
विन्त सव्र वासना को त्याग कः ब्र्जञान से मोत होता ई । १ 
„ अब तकर पदाथा म ग्राह, त्याज्य बुद्धि दै त्र तकः वष 
मार भेद के द्र हए मोच होता है । २ 
तत्र मुक होता हं जवर विपर्यं वासना को त्याग कर 
अह्न यातमा का एक ज्ञान होवा हे। ३ . ॥ 
५ क जा रो की भिसो नोच माते ह 
ण॒ सूप शक्ति हं॒कंवल्य शङ्नि श्र 
ज ५ ४ ङ्ग अहुत ब्रह्म आत्मा के 
वेदान्त फा सिद्धांत यह हं मने पुरणे से जगत 
को उत्पत्ति र मन फे लय दए संसार ऋ लय तथा मन्‌ के 
बाध हुए जगत का बाध होता हे | ५ 
. कोई मोक से पुनरादृति मानते हे यह दीक नहीं भीर 
क्तं का समय नियत नहीं रिन्त ्हज्ञान की प्राति शकि है । ६ 
„ मुक्कि एसा पदाथं नहीं जो दीं जाकर फ प्रा 
रोगी किन्तु एकं नक्ञात्मा के निय कर लेने से सदा ङ 
लिये प्राणी शुक्त हो जाता ह । ७ 


\ 
। 
1 
। 
¶ 
. 
॥ 
¶ 
| 
११ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
1 
। 
| 
| 
| 
4 
| 
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| जगतं का मिश्यापन्‌ (३) 
| प्रप्लो यदि विद्योत निवतेत न संशयः। 
। माया मात्रमिदौँः देतमेतं परमाथतः॥१ ६ 
| व्या०- यदि अगत्‌ ङक दवे तो इसका नाश भीदी 
। अपंच मिथ्या ह इसमे कोई पदां स्थाई नदीं एक शुद्ध ब्रह्म 
। पारमार्थिक दै यह .निस्संशय ह । १ | 
संसार के जितने पदार्थं ह इनको सत्य जानना अज्ञानता 
शनौर बन्धन है । २ ध 
रत्य भासता हा जगत ॒सख्प्न के समान निद्रा 
( विद्या ) से हु हे वास्तव से एकः त्रम ह । ३ 
द्रत आरमा में जगत श्रसम्भव हं भरतः प्रपच का 
भास सब मिथ्या है यदि एकः ब्रह्मात्मा का बोध हो तो जगत 
के मिथ्यत्व हुए संशय न रहेगा । 9 स 
रह्म को द्वैत व शुद्ध निधय होजाने स स॒ संशय, 
पयय दूर हो जति दै जैसे तरंग सब जल हा हे तसं मायक्र 
उगत वास्तव से एकः बरह्म हं । ५ अ 
जैसे भूषां के नाम, सूप, व्यवहार सब कल्पत € । 
वास्तव से स्वरं सब भूपणों म एकं दे, तसे ब्रह्न अद त ६ । ६ 
यदि संसार सत्य होता तो इसका उत्पात मानः आती 
यन्तु जगत स्वम के समान मासता हे । ७ 
इन्द्र जाल कै समान जगत भासत हुभ्रा भी त्रय काला र्म 
असत्य ह वेद, वेदात का यह सिद्धांत हं । = 





प्यः = ` ऋ 
क भ > --- -- 1 7 1 1 ~~ ज. 
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६४ जगत्‌ का भिध्यापन (३) 
वाचारम्भणं विकारोनामधेयं सृत्केतयवसत्यम्‌ ! ` 
थतोऽ्ादातेम्‌ न तु तद्वितीयमस्ति ॥१४ । 
ह न्या -जैसे ०५५ इत्यादि नाम, रूप विकारो म | 
टा एक सत्य दं त॑से सव्र जगत म व्यापक 
सत्य ओर सब कल्पित है । १ क 
वेदात भं जगत का अत्यंताभाव लिखा ॐ | 
्‌ ८५ खा हं यतः 
भथाके मिथ्या होने सेए व्रहनहै। २ अ | 
ष्टा दशन रय श्रादि भेद से रहित णय सट | 
कि, किक चले सचदचन्द्‌ 
सदा यविक्रार ¢ यद्‌ भावना शृक्तिप्रद हे | ध यः | 
॥ हर दी अन्ध्र म चोर हो भासता | 
के र ५ परतिभासित होता हं । ४ ल | 
र कं शब्द्‌ ब अधं सब कन्पित ॐ | 
९ ट आर्‌ परब्रह्म | 
म रद त्‌( एक ) है भद्‌ मानना अज्ञान हे | ५ श प 
असे बुद्बुद, तरंग चक्र श्रादि सप्र जल सूप तैसे | 
< २ स्प जगद 
के 4. भादि सब धास्तव से एक ब्रह है | ¢ तेसे जगत | 
„ पत्त! क ताडने से इच नष्ट नहीं होता 8 
फलता इं तसे भर साधनां से संसार दूर त 
१ तो संसार न रहेगा । ७ 
२ भूषणो के वर्ता सिद्ध होते भी धातु 
ही रहती हं तसे सांसारिक पदार्था के त भी स 
चैतन्य की सदा दृष्टि होती है। = | 


01 


`~ - ष भभ १ 
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| जगत्‌ का मिथ्यापन (३) १५ 
| उपदेशादयं बादो ज्ञाते दतं न विद्ते, 
। द्वितीय कारणभावदनुतयन्नमिदं जगत्‌ ॥१५ 
| व्या०--उपदेश कै तिये र, शिष्य आदि भेद ह 
, । वास्तव से देत नहीं यदि दवेत नहीं तो जगद्‌ सत्प कैसे हो 
। शतः सव .अगत्‌ मिथ्या है । १ 

बर्ात्मा मे जगत्‌ का. अत्य॑ताभाव हे जैसे सिनेमा प्रत्यत 
भासता हुश्रा भी असत्य ह । २ | 

जगत श्रज्ञान तकृ माना जाता ह परमार्थं दृष्टि से सत्य 
नदी अंसे गन्धे नगर नाना प्रकार हो भासता है तैसे परप्च 
भी कल्पना मात्र मिथ्याहं ।३ 

यदि जगत सत्य होता तो एकः रस बना रहता प्रिकारी 
पदां सत्य नदीं हो सकता किंतु इन्द्रजाल्ञ क समान जगत 
परत्यक प्रतीत होता भी सत्य नहीं । 9 

जो जगत इद वस्तु होता तो विकारी न माना जावा 
डो सदा एक रस रहे बह हो सत्य है । ५ 

यदि माया कल्पित ह तो इसका रचा जगत्‌ सत्य कैसे 
तु रज्जु मँ मासे सपं समान श्रसत्य है । 

तत्र तक भूषणो की सत्यता होती है जब तक स्वरणं 
का यथां ज्ञान नहीं होता भतः भूपण भिन्न कदां है | ७ 

.जो पदार्थं दोनों रणां से होता है बद इदं माना भीः 
जावे परन्तु जह्य भदरेत शद्ध ह अतः जगत्‌ मिथ्या है । = 
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१६ जगत्‌ का मिध्यापन (३) 
॥ येद्‌ मंत्र ॥ 
दृश्य रूपं च इभं सर्वं शश॒विपाणावत्‌ । 
इद प्रपञ्चं नास्त्येव नोदननं नोस्थितं जगत्‌ ॥१६। 
न्पा०-- इर्य, दृष्टा यह सत्र खरहे के सीगो के समान । 
असत्य दै तो इसी उत्पतति, स्थिति चौर लय सत्य से हं । १। 
जसे आकाश में रन इई नीलता भासती है तैसे शुद्ध । 
िदानन्द म जगत्‌ भ्रम से भासता ह । २ 


. बदाज्ञानी फो वगत्‌ रचना सव॒ कन्पिति भासती है, सरम । 
के समान प्रपच मासते हुए भी इमते ब्रह्न सथुद्र फी 

[ नदीं भ प छ्य क 
दयान, नहा हो सकती । ३ 9 | 


५ जसे बाय के चलने से जल मे ख पिकार नही तते जगव्‌ 


| 
| 
। 
। 
। 


मन के फुरणे से हु असत्य दै । ४ 
द म्‌ मास दए आकार व व्यवहार वास्तव से दर्षण ` 
ं तुर रूप देख एक सत्य हं तैसे बरह्म श्रादशं मे । 
जगत का भासना मिथ्या है । ५ ८. 
[ 1 [+ | 

भक्राश वम्‌ नालता इद्ध होती तो उसका | 

९ च, भः अभाव होता, 
तसं जगत्‌ भ्रम ह वास्तव से सत्य नहीं । ६ रः 
संसार मँ दो ही पदार्थं है ए दण आर द्य इनमे दषा 

पन्य सत्य श्र द्य माया मात्र है यद वेद्‌, वेदान्त द | 
सिद्धान्त मने वर्णन काह ।७ | 


# ॥ 


| 
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| जगतत का मिश्यापन (३) १७ 
| ॥ दद ' मंत्र ॥ 


चित्तं प्रपंचमित्याहुनौस्ति ` नास्त्येव सवदा 


। मायाका्यदिकं नास्तिमायानास्तिभयं न हि ॥१७ 

| ०--चित्तदीप्रप॑चका रूप कहा द बह वास्तव 

। से कदाचित हृश्रा नदीं माया का कायं संसार हं नहीं यदि 

। माया नहीं तो भय केसे । १ 

द| शद्रेत ब्रह्म मे नाम, रूप जगत्‌ अज्ञान से हरा ह आत्मा 

| ज्ञान के हए सत्य नही मासता । २ 

प्र/ वायु के वेग से जैसे अनेक लदरे व भूल होते दं श्नके होते 

| भी जलत. भेद व वरिकार नहीं होता तैसे मन ॐ एरणे से गत्‌ 
। शरन दुश्रा मासता हे अतः बह्म भ रकार व दैत नदीं हं । ३ 

| ` असे मरु भूमि में श्गों को अल भासता ह बह सत्य 

| नदी तसे अज्ञानियों को मिथ्या जगत्‌ भासता हं । ४ 

¡| _ षदा, सकरा आदि `नाम रूप बास्तव से एक शतकम 

1 हं तैसे समर जगत्‌ एक बह्म है भेद नदीं । ४ 

। ` यदपि गन्धर्वं नगर बहुत शोभा युक्त भासता हं वो भी 


2 





1 सस्य नहीं तैसे अज्ञान से मासित जगत्‌ बास्त्व से सत्य नीं । 
। किन्तु माया रचित मिथ्या हे । ६ 

| चित्त (अहंकार) अविकः हं यह चित्त दी अगत्‌ का 
| कारण है इसको विचारं के दवारा मिथ्या जानकरं एक" ज्ञं 


प्रातमा को इद्‌ भावना करो । ७ 


1 
| 
। 
| 
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१८ जगत का मिष्याप्न (३) | 
(2 ॥ वेद मंत्र ॥ | 
श॒ शृङ्गं नागेन्द्रो सृतश्चेनगदस्ति सत्‌ । ` 
मृग तृष्णा जलं पीता तृ्तश्च दस्त्वदं जगत्‌ ॥१। 
न्या०--यदि खरे के सीगो से हाथी द बध हो जाये 
तो जगत्‌ भी सत्य माना जाये जते श्गों स्ने मरु भूमि 
म जल भासता हे तैसे संसारी वीवो को जगद्‌ के पदार्थ 
सत्य व सुख रूप भासते हं । १.  .. | 
पवैत पर लगी अग्नि क ्रतििम्ब जलाशंय भ मसते है पानी 
मे बह हं नदीं तसे पू॑ले संस्कारों से मासता जगत्‌ बदा का बिव 
(चमत्कार) ह अर्थात्‌ ्रहमत्मा मे कोई गी पिदर नहीं । २ । 
स 0 रचना के समान जगत्‌ ख अर्त्यताभाव | 
क्या एक न्ह दही । 
; ६ ध षः" 
` यदि प्रप॑च क्च सत्य होता तो 
जन्तु खप्न सम मिथ्या नौर ती क कृ 
„२ ही ड मम य मतर सव ठा ६ 
मन रूप इनदरजाली संसार फो रचवा ब 
सल वी । दुभा नाम, सूप | 
जगत्‌ स॒त्य ` वेद्‌, बेदान्त ॑ । 
षा षो दिको ब सतहि ल | 
-भी कदाचित्‌ सत्य नहीं । ६ | ं 


। 
+ | 
॥ 
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। 
१. गगने नीलमा सत्ये जगत सत्य॑ः-अविष्यति ॥१९ 
ये व्या०--भ्रनेक रंगों सहित गन्धर्वं नगर भासता है तसे दी 
मिं अज्ञान से जगत्‌ का मिथ्या भास्य है यदि आकाश की नीलता सत्य 
| हो तो जगत्‌ भी सत्य मानें यह सव भासता भी सत्य नदीं । १ 
| जसे बालक को शून्य स्थान में भूत श्रीर भय भूष 
| शेते तसे दत रह मं भज्ञानियों फो संसार सत्य 
। भासता ह वास्तव से नदीं । २ 
| , मनसे रवे जगत्‌ को विद्वान मिथ्या जानते ह यानी 
ब स्पप्न फे समान मनोडृ्ति ही जगदाकार हो भासती हं 
। ्सलिये जगत्‌ असत्य ( भिथ्या ) द । ३ 
| , मन के फुरणे से जगत्‌ दभा ह तो वह जगत क्रिस में 
। शरोर कैसे हृश्रा यह संशय मिथ्या हं । 9 
|  शिनेमा की रचना सदश भासित जगत्‌ केवल चित 
है का स्प॑ददै तु नाम रूप सब्र मिथ्याहं परमां से शद्ध 
। 
। 





| सबिदानन्द्‌ एक निविंशार ह । ५ 
अन्धकार में रस्सी ही सर्पं होकर भासती दे भ्रकाश्‌ 
| होने से नहीं रहता तसे जगत्‌ का भ्रम है । ५ 
 आश्जश मेँ नीलता तीनों कालों मं नदीं केवल दूरत्वं 
दोष से भासतो है तैसे जगत्‌ ह । ७ 
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२० जगत्‌ का मिध्यापन (३) 
१ ॥ वेद मन्त्र ॥ | 
सवेदा भद कलनं द्वेतादधेतं न विदयते । 
[क © म 
नास्तिनास्ति जगत्सर्व गुरु शिष्यादिकं न हि॥२१ 
व्या०--सदा भेद कन्पनारूप ज दवौत चनौर अदधत ई 
यह सत्य नहीं अथात्‌ जगत्‌ तीनों कालों मं सत्य नही 
भतः गुर रिष्य आदिक भी कोई नहीं । १ | 
वक्तेप शक्ति से प्रत्यक्त भासने बाला जगत्‌ ` यपि 
व्यवहार के योग्य होता ह परन्तु ज्ञानदृषटि से सव इनस ह 
म विपद सी 1२ । | 
र सवप् भं विस्ठ्त रचना भासती है जागने पर नही 
9 रहती तसे जगत्‌ भी ब्रह्म मे जागने से असत्य जान पडता है । ३ | 


पि 


१ न जाग्रत, , परलोक सव्र श्रपने २ कमज्ञ मे सत्य 
त वस्था में नहीं रहते यदि सत्य होते तो सदां बने 
` प एक.रस रहने बाली वस्तु सत्य है । ४ | 


1 


सृष्टि काहोनाव स्थिति श्रं 
प भार लय श्रादि सब चित्त, 
से होते हं तसे सब्र व्यवहार न्पित ह । ५ +~ ¦ | 


जर िचार से देखा जये तों न्द्र 
इसतिवे ¦ , ५ मायके जगत्‌ ‹ 
इसलिये सदा एक ब्रहम की भवना करो 1 ६ | 
ई ७९ । च्‌ तिथय, 
ठीक २ किसी क नहीं इरा `रसिये जगत्‌ का अधिष्ठान 
शद बह एक निविकार है ७ ~~ ` ` "+ | 


| 
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अधिकारी को उपदेशं { ° | 
ब्रह्मच मरहिसां  चापरिग्रदं च सत्यं च। 
यत्नेन ` हे रत्ततो- दहे रक्तो इति ॥ २१ 

व्या० - ब्रह्मचर्य, अहिमा, शुद्ध त्याग, सत्य करी 
धारणा ` से आत्मभाव छी रला करो . ज्ञान शी ददतां 
वेदौ म यह चारों साधन ख्य माने ह । १ ` 

परमात्माः अति गूद्म सवा प्रकाशक हं, ह च तक्ता ! 
बह. है ~ अर्थात्‌ श्रात्मा घ॒ परमात्मा मे यास्तव मे भेद नय 
चैतन्य दोनों एफ है । २ 

हे जनक ! यदि अमय सूप ब्रह में द्र निष्ठा करोगे 
तो.तुम खयं निर्भय एद को प्राप्त होगे । ३ 

ग्रखणड ब्रह्म तुम्दरा बस्तव सूप हं इस दृ्टि फा 
्रासरा करके तुम संशय से रहित दोषो । ४ 
ष रहण करने वाला शौर पदां रहय के योग्य द 
श्यं भेद दृष्टि फो त्याग छर एकः अह्षात्मा क , मावना 
करते हुए तुम कृत कृत्य होबोगे । ५ ७ 
+ प स के जतः बा आङ्धाश होता हं॑तंसे संसार 
म पूरं एक अद्म की भावना करो । ६ 

सिनेमा के सब पदार्थं श्नौर व्यवहार सत्य से भासते द्‌ 
तैसे जगत भासता ह । ७ 

बद भगवान्‌ ने शअयिक्षारियों के खगम बोधा ब्रह्मषयं 
आदि अष्ठ साधन यख्य रिखे हं । ८ 


। 
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२२ ` अधिकारी को उपदेश (४ ) 
- .॥ वेद्‌ मन्त ॥ ४: 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं ` यदिदमुपास्ते ॥ २२ 


५ मन॒ नहीं जान "सकता जो मन 
रद्‌ का जानता ह वह घर्म ब्रह्म चैतन्य तु है जिसकी 
लोग प्रत्यक्त रूप से उपासना करते हें बह जहम नहीं । १ 


शति के उत्थान से पदिते त्रषुटि ऋ सादी चैतन्य ' 


श्रारमा महं यह निधय करो | २ 

_ लम, व्यापक को आकाश कहते है अद भूताकाश 
एचत्ताकाश॒विदाकाश तीन है परते दो सत्य ` ञ्ओर 
चिदाकाश सत्य हे जो दोन का कारण है षी तू हे।३ 


उत्पति आदि पटविक्रों से रदित स्य सूप माया 


से परे बरहम फो ढ़ माना करो । यद ज्ञान वेद सम्मति. 


ओर शक्ति क कारण हे । ४ 
निशं ब्र निस्संग होकर मन को ग 
क्षिया हा मन तुम्हारा मित्र ( सुखकारी ) णा । ध ध 


भूत, मोतिक पदार्थं परस्पर व्यभिचारी है उन अव 
प्रकाशक ब्रहम को निय करो । ६ क 





रहम को मन बुद्धि कम विषय मानना भ्रन्ञानता हैत ` 


स्वयं प्रकाश अद्वेत शुद्ध हं । ७ 
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अधिकारी छो उपदेर (४) २३ 
यत्परं ब्रह्म सातमा विश्वास्या यतनं महत्‌ । 
सृक्मातसू्मतरं नित्यं तलमेव ल मेवतत्‌ ॥२२ 

व्या०- जो पर्ह्म सर्वात्म श्रौर सब जगत का आधार. 
है बह खद्म से भी दम शरीर महान्‌ से भी महान्‌ हैसोत्‌ 
\ है श्नौर त वह द मेद नहीं! १ ४ 
` ; ब्रह्मात्मा परमानन्द स्वरूप दं ० वंचित रहना भूल 
ह भतः मनो रम तत्व मँ लगा दो । २ 
जगत मे परमात्मा को पूर्णं शौर जगत को कल्पित जान 
कर भुक्ति भागी बनो । ३ त 
सब जगत, म एक आत्मा पूं हे इसलिये विद्वान बरकषात्मा 
` भ मेद नहीं मानता अतः सव॒ जगत - को मिथ्या जानकर 
विश्राम पावो 1 ४ | 
| जब देद आदि का बाघ दो जायेगा तो एक अखण्ड बरह्म 
„ तस्व निश्चय होगा 1 ५ | 
५ म म्म निर भ पी इस दृटि को 
भी त्याग कर सब तरह 1 ६ 
ममत वड गा विय 
आदि उपाधयो को त्यागकर एकः हात्मा निश्चय 
इससे तुम निन्द क्म होवोगे। ७ 
नातताजनाति का अगोचर अति दम स्वयं ज्योति 
सवत्र पूं निगु, निर्विकार ह । = 


| 
| 
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२४ अधिकारी को -त] (४) 
॥ वेद मत्र ॥ 
भोगेक बसना त्यक्ता त्यज लं भेद वासनाम्‌ । 
, भावाभावां ततस्यक्ता निविकसोस्थिरोभव ॥२४ 
व्या०--मोगों की इच्छा श्रीर ॒भेद्‌ वासना | 
थ र केर भास्य से व विव 4 
श्रात्मा कल्प . जानो; ब # 
कृताथ होगे । १ | व क ०.०९ 
` शब्द्‌ आदि पाचों विषय व.व्यर्थ भाषण छ , 
को परित्याग बेराग्य, अ्भ्याप दारा क त 
करो इससे सहज मँ परमपद प्री प्राप्त होगी । २ ` ` 


संसार के सब पदां असय दः असिं 
त्यागकर बहम दी मावना करो । ३ क. न 


नित क्रम से जगत द शरारोप $ > "` 

प आराप हुञ्मा हे इससे पिपरीव क्रम 
द्रारा लय मात्मा 

बानकर 3 द शि ३ ध 
` यदि बेदान्त दी युक्तियों ये षय करोगे ते 
प्र शान धा १ 3 तल 

गुणो से रहिव वीनां. अवस्याभो {आते 

पदार्थं सब परस्पर व्यभिचारी है श्न ८५ रं 
एक बरहमसो तृ है, इत निभय से गर कृताथ होगे । ६ . 
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अधिकारी दौ उपदेश.(.४ ) २४ 
॥ वेद्‌ सन्त्र ॥ 
श्रात्मन्यतीते . सवैसमात्सवं - रूपेऽथवा तते । ~: 
: कोवन्धः कृश्व्रा मोषो निमूलं मनं कुरः ॥२५ 
. -व्या-सव से भिन्न ब॒सरव॑रूप श्रौ: सर्वत्र पूणार्मा 
के.ज्ञान होने पर कौन बन्धः श्ओर क्रोन मोच हे दतः मन 
` को. निमूल करे धर्थात्‌.अत्य॑तामाव निश श्विया ज्ञावे। १ ? 
सत्य, बोध, आआनन्दरूप परमात्मा को समं. व्यापक 
ज्ञानो उसमें भेद कल्पना करना; अचित्‌ हे । २, 
ब्रह्मात्मा ही सब जगत्‌ ऋ : अधिष्टान . भ्नोर आधार हं । 
वृह मनादिः का भ्रबिपय हुभा घ्म हं । ३ 
नेति नेति भ्रति के षायां से सव्र उपाधियों को 
स्याग कर अद्वैत चैतन्य कौ द्द भावना करो। ४ ` 
: , जब शुद्ध आत्म तत्व को निश्चय करोगे ` तो शीर परम 
यद्‌ मे विश्राम प्ा्होगा।*५ ` ` 
जगत्‌ मँ ओ भेद भासता है वह अज्ञानता से होता हं 
डिन्त॒ आकाश के समान ` बह्ात्मा निर्विकार श्रति खम 
व्यापक सदा एक रस हे । ६ । 
लौकिक सवः वासनाश्च से अतीत शरीर ` उत्पत्ति श्रादि 
षट्‌ विकारो से रहित शान्तः सूप आत्मा हे अतः चंचल 
 इृत्तियो छो त्याग कर चैतन्य की दद भावना करो । ७ ` 
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२६ अधिकारी शो षपदेरा (४) 
पिरिनि ॥ वेद्‌ मन्त्र ॥ 
रत्तको विष्णारियादि नद्यो सषटेस्त॒ कारणम्‌ । 
संहारे र इत्येवं स्वं मिथ्येति निविश् 
र -सव मिथ्येति निचिश्नु ॥२१ 
°--जगत्‌ के पालकं शरी विष्णुदेव ओर प्रयै 
^ ब्रह्मा जी तथा लय करता सदा व +. 
४ ५ से ८ है भ षः चैतन्य सत्य 
जैसे आकाश शादि धूतों की उत्पतति ४४. ्‌ 
“त कन करो भे क्ष सिन इत । ५ 9 ५ 
| बुद्धि दी धतु के सिये ग ‹ 
|. रग्नि न 
` __ रज्य मे भाषित सर्प॑के सदश ` 
न & ष्या का पुत्र जने | 
सो शेष एक सथिदानंद की. षद भावना 
नचरों के तन्य संसार मे मटकता है । शं ( 0 
यदि आरोप दशा में इ मानना 
से कारण, कायं सब सखप्न के क ह ५ 
भासते हए भी सदा अदत है ¡ ६ | ॑ 
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1 किरः 
= 
# 1 


ट तिने उपवेश (४) ‹ २७ 


` \7 
६ ४ # बेदमत्र॥| ~~ १ 


| तंतन्धस्तीति निरनु । 
। ` अनात्मेति प्रसंगो वा श्रनात्मेति मनोऽपिवा ॥२७ 
| व्या०-मेरे से भिन्न जितना भी जगत्‌ है तीनों कालो 
र सत्य नहीं अनात्मा होने से ओर मन भी अनात्मा हश्रा 
श्रसत्य श्र्थात्‌ माया रचित सब पदाथ मिथ्या हे । १ 
धरम, श्रध्मं का कर्ता मैं हं इस अनात्म दृष्टि को त्याग 
दो यही भ्ज्ञोन हे रौर भोक्ता बुद्धि को भी त्यागो अर्थात्‌ 
। सबको मिथ्या जान कर अपने (आत्मा) को सदा. अकर्ता, 
अभोक्ता निश्चय से शुक्ति भागी बनो। २ ` 
देह भादि अनात्म पदार्थो ओर इनके ध्म सुख, दुःख 
रादि तथा वर्णाभ्रम की कल्पना को मिथ्या जान शद्रे 
आत्मा को निथय करो । ३ 
ै श्र्ञान ही जगत्‌ का कारण हं इसको विचार कै दारा 
त्याग कर शुद्ध बरह्म का सदा चिन्तन करो । ४ ` 
रह्म अभ्यास को त्याग कर जो सांसारिक इट पदार्था में 
आसक्ति करता है बह कल्याण को प्राप्त न होकर चोरामी मे 
सदा भटकता हं । ५ 
श्ननात्म पदार्थं सब भिथ्या ह एक ब्क्षारमा सत्य हं यह 
सब वेद्‌, वेदांत का सिद्धांत हं । 
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स. भभि रातो को उपदेश (४) 
॥ वेद्‌ मंज ॥ 
चादि ‹ मध्वावतानेषु दुःखं  सवेमिदं यतः 
। श  परिविन्य ततः निष्ठो भवान ।।२८ 
„_ व्पा०--यद.सब जगत्‌ भादि मध्य : => >+ 
त ध इसफो मिथ्या (० र च प 


. पसा. कोर काल (भयु) नही सित 
नदीं होते श्से उदासीन हो ~ _ ५ रायां फो इन्द 
कत मागी भरनो । २" श ह सस्प की ख भावना से त॒म 
# भद्‌ नद नही त ते वी 
भर इर जह मे विभा पावो । ३ | रूप शक्ल से 


` : चित्त से रा जगत मिथ्या # >, _ .. ॑ 
ह तीना 
४. गुणों से रचा हु 


| 





मभ कर ज तो अः = कको क 
"अ र मो ~ 





१ 


अपर जगत असत्य जङ्‌, दुःख स्प हे अतः ^ 
होकर एक सबविदानन्द्‌ की इद भावनाः से न | 
01 
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भधिकारी को उपदेश (४) २६ 
॥ वेद्‌ मन्त्र ॥ 1 


निद्राया लोक्वतां याः शब्दादेरात्मविस्मतेः । 
क्वचिन्नावासरं दतरा चिन्तयातमानमातनि ॥२९ 


व्या०-अधिक निद्रा, व्यर्थं भाषण तथा शब्द 
आदि पाचों बिषयो मं श्रासक्ति श्रोर प्रमाद इनको कभी 
। अवसर न देते हये सदा आत्मा का चिन्तन करो । १ 
सुख, दुःख आदिं इन्द्रो मे समष्टि अर सय धास- 
नाश्नो स शुक्तहो भर्थात्‌ सथ जगत्‌ से उदासीन होकर 
अहम तत्व को भारमरूप से सदा चिन्तन करो । २ 
युखुत्तश्नां को यदी उचित हे फं प्रातःकाल से लेकर 
शयन करने तक थात्‌ देहाम्त तक प्रवृत्ति के त्याग 
आत्मा का दी चिन्तन शिया करे।३ 
लोक वासना य॒ शास्त्र वासना अभर देह वासना मे 
लग कर॒ आत्म अभ्यास मं भूल करना अधात्‌ लोक बड़ाई 
` ब शास्त्रों, का अधिक पठन पाठन तथा देह आदि की 
` पष्ट मे ही लगा हश्रा मदुष्य मोच नदीं पा सकता । ४ 
जो पुरुषार्थं को परित्याग कर सांसासारकि पदार्थो मं 
्रासक्त रहता है बह आनन्द को प्राप्त नदीं हो सकता । ५ 
` व्यर्थं भाप अयोग्य ्रदृत्ति ओर अधिक शालस्य यह 
सब श्नर्थो के दाता ह श्नका त्याग करो । ७ ` ` ` 
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^ भविकारी फो उपदेशा (४) 


र बह्य ति निरिचित्यतवहंभाव परित्यज्य । 
भदक महाकाश इवातनं परमात्मनि ॥ २० 
: व्या०्-मं ब्रह्म ह एसा निश्चय दे मे 
भहता करा त्यागक्रो जैसे षट के 5 थः 
. महाकाश एक होता दै तैसे माया, अविद्या रादि उपाधियों 
के र इए प्रमात्मा मे ए दृष्टि होती हे। १ कः ` 
तीनो देश से मिन्न स्वरूप ढो निश्चय करो | अर्थात्‌ 
पारीर श्रादिके स्र जगत्‌ भेरे घे मिन्न असत्य है भ इन 
सब छा ज्ञाता एक शुक्त हँ । २ ४ ^ 
चतन्य का आभास सप ओ अगत 
यह त करो | ३ ध 
द्च्छा 
तत्व की सदा भावना अ त 
केचक्रसे मुक्ति होना श्रि कठिन है | 
सांसारिक सुखो को । ति 
द अ चर एक बह्म मे पृशंरी 
उच पद्‌ की प्राप्ति होती है | ५ । | 
देह दि भे भमिमानः 
 माबना करना नास दा सान छ 0 
सब दृश्य स सत्य ष सुख 
तत्व मं सदा निष्ठा रना त 5 य 


अन्यथा ` जन्म॒ मरण 
र 


नक "अयू - "भिमक क ~ 
9, क्छ च त न 


जो ज 9 क कका.) क, 9 


॑ 
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शधिकारी को पदेश (४) ३१ 
॥ वेद्‌ मंत्र ॥ 


चिदिहास्तीतिचिन्मात्र मिदं चिन्मयमेवच । 
चवं चिदहमेते च लोकाशिदितिभावय ॥ २१ 

व्या०-इस लोक भे सर्वत्र चंतन्य एणं ह सव्र जगत के 
बाध दारा एक चैतन्य हं तू. भी चैतन्य हं ओर मं भी चैतन्य 
हँ स्र लोक भी चैतन्य है यह सब वेदोंका सार ह इसकी 
भावना करो । १ 

जहम चेतन्य प॑ अनात्म - जगत्‌ तीनों कालो मे हृश्रा नदीं 
दिति एक चैतन्य सर्वत्र धूं हे । २ 

हयुमानजी ने भी भीरामसे क्दाथाक्रि ज्ञान दषिसे 
तुम, हम ए ह उपासना मं श्॑श श्रंशी भाव भ्र व्यवहार में 
सेवक, सेव्य भाव है यह तीनों द्यां प्रसंग भेद से अवश्य 
माननी पडती ह अन्यथा संशय बहुत होते हं । २ 

परमार्थिक, व्यावशारिक, प्रतिभासिक इन तीनां सत्तार 
का विभाग (भेद) मानकर सब्र वाक्यां की निदेपि व्यवस्था हो 
सकती है अन्यथा नहीं| ४ ` 

पहिले सब कथन का भाव यह ह $ि श्चान से एकः चैतन्य 
बिचार म. परुष प्रकृति दो ओर ` व्यवहार मं ईधर रचना सब्र 
मिन भिम है। अर्यात्‌ इन तीनों दृटियो के विचार से वेद 
शास्ञादिक सफ़ल हो सङ्ते ह । ४ 





-0. ॥\॥(41114॥|<5110 ©118\//81 \/8/8185। (0601100. [21041260 ©%/ । 


चद्‌ भरधिकाय कों उपदेश (४) 
॥ वेद्‌ मत्र ॥ 


सत्यचिद्षनमखगडम दयं सवं ₹श्य रहितं । 
भलर विमलमदयं शिवं तदाहमिति ॥ ६२ 


.सत्य, श्रत, बो खसूम आनंद धन अति 
पर मं हं यही 4 सदा शी जावे 9 
वन्ध क्या हे ओर मो कते हो | 
ता | 
भर परमपद मे एकता निधय करके कृत क रः 
भायक जगत सुप्र मिथ्या दे शर भे अरिष्टा | ६ 
सत्य ह ६०१५ शाक्तदायक है | ¢ 0.१ 
रं अपार सागर में 
; ज थ्‌ वासना वेगसे जगत इष 
आकाश के सम प 
तन्य दि दोप ते प. ` भर चग वरो 8 | 


मिथ्या जगत 
करो निश्चय कर ०४ होवो शोकर तदा अद्रे त सिदानन्द्‌ 


= उपाषियां स्र मिथ्याहं सर्वत्र सदानन्द ही सत्य 


ह । वेद्‌ वेदात का सार यही ह | 
--*भ्ङ्िक्षेक- ` ` 1 1 


;-0. 1\/॥(1111415511॥1 2118811 \/8181/185। 01661010. 01411260 0 6681001 


भ = ज, र 


मीः में 


‰ को = 9. = =+ 
ध 2 र 


रु + `" चेन्न 
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धधिकारी प्रे उपदेश (४) ३३ 


पे(विदिता स्वात्मनो रूपं न विभेतिङतश्चन । 
(वासनां संपरित्यज्य मयि चिन्मात्र विग्रहे ॥ 


-पा०--चपना स्वरूप (आत्मा) जानकर किसी से भय 

त स को पाता है अतः अहंता, 
आदि वासना को त्याग 

व कर हे चैतन्य स्वह्प ! 

आत्मा सवकी एक हं इतये प्राश मात्र से भलाई 

क भागी बनो । २ 

स। सं बुराई करके अपनी आत्मा को पीडित 
करो जो रों से मलाई दी जाती है उससे श्थर =; 
ओर अने को शान्ति मिलती ई । ३ 

सब ईश्वर रचित (संस्कारो) से दोता आन कर गर्वं ब 
बुरे स्वार्थं (ममता) को हृदय से उठा दो । ४ 

ईैथर फो नीति, (आज्ञा) है फि जीव ओ इच भी दसरा से 
बरताव करता ह बह अपने लिये है । ५ । 

इस शिये गर्वं ब गन्द स्वार्थो तथा बुरी बावनाभों को 
फला कर श्नपने को दूप्ति मत करो । ६ 
कल्याण चाहिये बह आत्मा के सदश प्राणी मात्र से 
भेम रक्से । ७ 
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३४ अधिकारी को उपदेश (% ) 4 


वे" (अधिष्ठानं परं तत्वमेकं, सच्छिष्यते मत्‌ । 
मं(सवं वेदांत सिद्धांत सारं स्मि यथार्थतः ॥ 
¦ व्या०- सगर जगत का अधिष्ठान (वास्तव स्वरूप) सो तृ 
द्र एक सत्य शेष हं यह सपर वेद वेदान्त का सार सिद्धति 
थथाथं कहता हँ तू इसरो धारण कर । १ । 
कायं अविद्या सूप उपाधि जीव श्रौर कारण उपाधि - | 
वाला ईरवर ह इन दोनों उपाधियों को त्याग कर शेष एङ : । 
चैतन्य ब्रहम रहता ई यदी दां का सार है । २ 1) 
मूल (ध्येय) वासना फो त्याग कर॒ सम अह्न की रबना 
. होती है अर्थात्‌ सब पदार्था मे. एकता द्द्‌ (भावना) उत्तम 
समता मानी टै । ३ (द 
उस परार परमात्मा कै ज्ञान होने से हदय अन्थी ब । 
सब दूर होजाते ह ओर शेष मक्षानन्द्‌ रहता ह । ४ १ 
परब्रह्म को यथार्थं॑निश्चय करके अनादि अनन्त ¦ 
परब्रह्म म एकता हो जाती है । ५ ४ 
जदा कीं ज्ञानी प्रायो को त्यागतां हे बहो ही ५ 
को प्रत्र होता हे पिर गमनागमन नही रहता | ६ 9 


ध व मुद्रकः श्री हरमसाद्‌ शर्मा 
भकारा प्रिटिग भस, गोङुल भवन, अतग । , 
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